H श्रीराधारमणो जयति 


श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ 
¡ । से 8 अक्टूः 1998 पर्यन्त | 
लखनऊ 


कथा व्यास : 
श्रीचैतन्य सम्प्रदायाचार्य 


श्री वेणुगोपाल गोस्वामी जी महाराज 


श्रीचैतन्य प्रेम संस्थान, श्रीधाम वृन्दावन 
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पूज्य श्री वेणू गोपाल ग्गेस्वामी 
एक परिचय 
भगवान्‌ श्री कृष्ण की नित्य रासलीला भूमि श्रीधाम वृन्दावन | 
२०१८ की शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में श्री वेणु गोपाल गोस्वामी 
का जन्म हुआ। 
आधुनिक एवं पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों के आधार पर आपने 
सर्व विद्या की राजधानी काशी में हिन्दू विश्वविद्यालय से संस्कृत, दर्शन 
शास्त्र एवं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं कला में स्नातक की 
उपाधि प्राप्त की | 
संतों की भूमि महाराष्ट्र में पूना विश्वविद्यालय से वेदान्त में 
स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ आप पुन: काशी पधारे और 
वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दर्शान शास्त्र के महान विद्वान 
पद्मविभूषण प्रोफेसर दी. आर. वी. मूर्ति के चरणों में बैठकर भक्ति शास्त्र 
के गूढ़ अर्थों को पहचाना। 1 
श्रीमद्भागवत कथा की ५०० वर्ष प्राचीन पारिवारिक, 
कथा-परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने देश के प्रमुख श्रीमद्धागवत- 
मर्मज्ञ अपने पूज्य पिता श्री चैतन्य संप्रदायाचार्य श्री श्री पुरुषोत्तमः 
गोस्वामी जी महाराज से श्रीमद्भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया है। 
श्री वेणुगोपाल जी ने श्रीमद्भागवत कथा में अद्धुत-संकीर्तन 
पद्धति स्थापित करने हेतु विश्व प्रसिद्ध भारतीय-शास्त्रीय संगीत एवं 
भक्ति संगीत के सर्वश्रेष्ठ गायक संगीत-मार्तण्ड, पद्य श्री, पद्मभूषण 
पण्डित जसराज जी से संगीत के सुरों की कृपा प्राप्त की है। 
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गूढ़ से गूढ़ सिद्धान्त को सरलतम अर्थ में जिज्ञासु के सामने 
प्रगट करना यह गोस्वामी जी महाराज के प्रवचनो की विशेषता है। 
आपके कथा-सत्रो के सत्संग से अनेकों-अनेक नर-नारियो ने अपनी 
समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। 

आपका यह दृढ़ विश्वास है कि श्रीमद्धागवत की कथा का 
श्रवण इस कलियुगी जीवन की किसी भी समस्या को मिटाने में सक्षम है। 

हिन्दी, ब्रजभाषा, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन आदि अनेक 
भाषाओं के ज्ञान का अधिकार प्राप्त करते हुए श्री गोस्वामीजी ने.अब तक. 
अमेरिका, कनाडा, इग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, सोवियत रूस, 
चीन, जापान आदि २२ देशों के ५५ नगरों में श्रीमद्भागवत का संदेश 
पहुँचाया है। 

पिछली ५ शताब्दियों से श्री महाराज जी का परिवार श्रीधाम: 
वृन्दावन के प्राचीनतम श्री राधारमण जी मंदिर में श्रीशालिग्राम शिला से. |: 
स्वयं प्रगट श्रीराधारमण जी महाराज की सेवा में संलग्न हैं। 

हम सभी भक्तों का यह सौभाग्य है कि पूज्य श्री वेणु गोपाल 
गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पधार कर हम सभी पर कृष्ण-कंथा की 
अमृत वर्षा करने की कृपा की है। 

हमें विश्वास है कि पूज्य श्री वेणु.गोपाळ जी के मुख से प्रवाहित 
इस रसमयी कथा-श्रवण का पुण्य आप सभी अधिक से अधिक मात्रा ||: 

. में प्राप्त करेंगे। 


जय श्रीराधे ! 


कथा-प्रांगण : 

29, नवलकिशोर रोड कमलारानी भार्गव 
हजरत गंज, लखनऊ निम्मी दुबे 
(So Fo) स्मिता पटवर्धन 
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| यूरोप में अभूतपूर्व श्रीमद्भागवत-कथा-प्रचार-यात्रा 

महाराजश्री ने हाल हीं में मई 1998 में यूरोप के 6 प्रमुख देशों में 
श्रीमद्‌भागवत का अभूतपूर्व प्रचार किया। 

महाराजश्री के निर्देश पर यूरोपियन समुदाय ने युरोप में श्रीमद्भागवत 

. कथा-प्रचार-यात्रा क्का आयोजन किया। 

श्रीमदूभागवत-कथा-प्रचार-यात्रा का आरंभ बस द्वारा जर्मनी देश के 
म्यूनिक नगर से हुआ। वहाँ से यात्रा ऑस्ट्रिया (विएना), बर्लिन (जर्मनी), फॉस 
(पेरिस) होकर, स्पेन (मेड्रिड) पहुँची एवं अंततः स्विजरलैण्ड के जेनेवा शहर 
में जाकर यात्रा का विराम हुआ। í 

इन सभी नगरों में चार-चार दिन श्रीमद्भागवत की सारगर्थित कथा 
एवं श्रीराधा-कृष्ण नाम का उद्दाम संकीर्तन हुआ जिसे सारे यूरोपियन समुदाय 
ने स्तोभित होकर सुना। 

आकाशवाणी विएना (ऑस्ट्रिया) ने महाराजश्री से प्रवचन एवं संकीर्तन 
एवं कृष्णनाम भजन के लिये विशेष अनुरोध किया। इस अनुरोध को स्वीकार 
करते हुए महाराजश्री ने आकाशवाणी के विशाल सभागार में प्रवचन एवं संकीर्तन 
किया। 3 घण्टे तक चले इस उद्दाम संकीर्त्तन में सैंकड़ों यूरोपियन नर-नारी 
अपने-अपने संकोच को त्याग कर अपने हाथ उठा-उठाकर भाव-विभोर होकर 
नृत्य करने लगे। ३ 

20 मई 98 की रात्रि में पुनः इसी संकीर्त्तन/प्रवचन की रिकार्डिंग को 
आकाशवाणी ऑस्ट्रिया द्वारा प्रसारित किया गया जिसे सभी यूरोपियन देशों के 
लाखों लोगों ने श्रवण किया। 

श्रीमद्भागवत-कथा-यात्रा अपने पड़ाव पर पहुँच चुकी थी परन्तु सभी 
यूरोपियन भक्तगण महाराजश्री की गंभीर-अर्थयुक्त वाणी, मधुर स्वर एवं रसमय 
कीर्तन के संयोग से आनन्दमय हो गए थे एवं श्रीमद्भागवत-कथा का दर्शन 
एवं maza और अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते थे। सभी ने महाराजश्री 
से अनुरोध किया कि वे एक बार और श्रीमद्भागवत-कथा-रस का पान सभी 


को करायें। 
आगे अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम का विरोध होते हुए भी महाराजश्री ने 
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2 1 मई से 6 जून पर्यन्त ऑस्ट्रिया देश के कित्जब्ह्यूल नामक नगर 
के समीप आल्प्स पर्वतों की श्रृंखला के मध्य एक अत्यंत रमणीक स्थान पर 
श्रीमद्भागवत-कथा-सप्ताह का विधिवत्‌ आयोजन हुआ। सैकड़ों यूरोपियन लोगों 
ने अत्यन्त उत्सुक होकर भक्तिभाव में मग्न होकर एवं चिन्तन-युक्त होकर इस 
अपूर्व कथा का श्रवण किया। 

जब-जब कथा के मध्य में महाराजश्री के मुख से संकीर्तन रसधारा 
बहने लगती तो सभी श्रोता विभोर होकर नृत्य करने लगते थे। दिव्य कथा की 
पूर्णाहृति पर सभी श्रोताओं ने महाराजश्री के संग-संग “कृष्णाय वासुदेवाय हरये 
परमात्मने। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ।।” मंत्र का सस्वर पाठ किया 
एवं महाराजश्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। 

एक मास पर्यन्त चलने वाली इस यूरोपियन 'भागवत-प्रचार-यात्रा' में 
6000 कि” मीः को दूरी बसों द्वारा तय की गई। इस यात्रा कौ विशेषता यही थी | 
कि इस समस्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले समस्त श्रोता यूरोपियन मूल के 
नागरिक ही थे एवं उन्होंने ही इसका आयोजन भी किया था! बाल, वृद्ध एवं 
| युवा सभी आयु के लोग उपस्थित थे परन्तु ज्यादा प्रतिशत युवा वर्ग (25-35 वर्ष) 
का था। ये सभी ज्यादातर लोग धर्म एवं अध्यात्म से विमुख होकर घोर भौतिकवाद 
के जीवन व्यवहार में व्यस्त थे। महाराजश्री की कथा-शैली की यही क्षमता है 
कि सभी को भक्तिधांरा में जोड़ती है और व्यक्ति को अपने अंदर उस शांति का 
दर्शन कराती है, जिस पर आज से पहले उसका ध्यान नहीं गया। 

पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता में जी रहे इन सभी यूरोपियन लोगों ने 
श्रीमद्भागवत-कथा के प्रभाव से हुए अपने-अपने हृदय-परिवर्तन को स्वीकार 
किया। 

ठाकुर श्रीराधारमण लाल जी महाराज की कृपा के बल से इतिहास 
में प्रथम बार सभी प्रमुख यूरोपियन देशों में श्रीमद्भागवत-कथा का अत्यन्त 
प्रभावशाली प्रचार कर, महाराजश्री 14 जून 98 को श्रीवृन्दावन धाम वापिस आ 


बोलो श्रीराधारमणलाल की जय! 
(वाराणसी से जो एक भक्त महाराजश्री के साथ 
इस यात्रा पर गए थे, उन्हीं को लेखनी से) 
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( स्तुति 


ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं 

तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शारण्यम्‌। 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ।। 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलक्ष्मीं 

धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृगं दयितयेष्सितमन्वधावद्‌ 

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌। 


koe 
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श्री चतुःठलोकी भागवत 


श्रीभगवानुवाच 
ज्ञाने परमगुह्य मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ।। १।। 
यावानहं यथाभावो यद्रूप गुणकर्मकः 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तुते मदनुग्रहात्‌ ।। २।। 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌ 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌।! ३।। 


ऋतेर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथातम:।। ४।। 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌।। ५।। 


एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा।। ६।। 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्‌।। ७।। 
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नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्त हेतवे। 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम:।।१।। 


नसो विज्ञानरूपाय परमानन्द रूपिणे | 
कृष्णाय गोपिनाथाय गोविन्दाय नमो नमः।। २॥। 


नमः कमलनेत्राय नम: कमल मालिने। 
नम: कमल नाभाय कमलापतये नम:11 ३।। 
बर्हापीड्ाऽभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे | 


रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम:।। ४॥। 


कंसवंश विनाशाय केशिचाणूर घातिने। 
वृषभध्वजवन्द्याय -पर्थसारथये नम:।। ५।। 


वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दने | 
कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे।। ६।। 


` वल्लवी नयनाम्भोज मालिने नृत्यशालिने। 
प्रणतपाळाय गोविन्दाय नमो नमः।।७॥। 


नमः 


नमः 
पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्त्ताऽसुहारिणे ।। ८ ।। 


पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च। 
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निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाऽशुद्ध वैरिणे। 


अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः।।९॥। 


प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर। 
आधि व्याधिभुजंगेन दष्टं मामुद्धर प्रभो ।। १०॥। 


श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजन मनोहर। 
संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो।। ११।। 


केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दना. 
गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव।।१२॥। 


( गोपाल तापनीय उपनिषद्‌ से ) 


५; ; 


Me @ € A 
-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


= 
D 


F 101126008/260#099881#%00&009 क्र KI | 


अर्जुन उवाच- | 
किन्नाम सहस्राणि जपन्ते च पुनः पुनः। 
यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव।। 


श्रीभगवानुवाच- 
मत्स्यं कूर्म वराहं च वामनं च जनार्दनम्‌। 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधघुसुदनम्‌।। 


पद्मनाभं ESASI] वनमालि हलायुधम्‌। 
गोवर्धन हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम्‌।। 
विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिम्‌। 


दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुड्ध्वजम्‌।। 
अनन्तं कृष्ण गोपालं जपतो नास्ति पातकम्‌।' 
गवां कोटि प्रदानस्य अश्वमेधशतस्य FI 
कन्यादान सहस्राणां फलं प्राप्नोति HAA: 
अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च॥। 


सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातःकाले तथैव Fi 
mart च जपेन्नित्यं सर्व पापैः प्रमुच्यते।। 


e 


| 24 
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श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ए। 
कलितललितवनमाल जय जयदेव RIRI 


राधेकृष्ण, हरिगोविन्द गोपाल | 
हरि यशोदा को लाल, 
जयनन्ददुलाल, जय जयदेव हरे 


दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ui 
मुनिजनमानसहंस जय जयदेव हरे।। २।। टेक 


कालियविषधरगञ्जन जनरंजन ए्‌। 
यदुकुलनलिन दिनेश जय जयदेव हरे।। ३।। टेक 


मधुरमुरनरकविनाशन गरुडासन o vi 
सुरकुलकेलिनिदान जय जयदेव हरे।। ४।। टेक 


अमलकमलदललोचन भवमोचन o vi 
त्रिभुवनभुवननिधान जय जयदेव हरे।। ५।। टेक 


जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए] 


च्छ 


समरशमितदशकण्ठ: जय जयदेव. हरे।। ६।। टेक 


अभिनवजलधरसुन्दर gm ए। 
श्रीमुखचन्द्रचकोर जय जयदेव हरे।। ७।। टेक 


९/१) ; 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


DigitizebhyuzaarasatspopndationrluustibelbesndeGan | otri 


es 


E= चरणे प्रणतावयमिति भावय ए्‌। 
कूरुकु शल प्रणातेणु जय जयदेव हरे ।। ८।। i 


श्रीजयदेवकवेरिदं कुरुते मुदम्‌। 
मंगलमुज्ञ्वलगीतं जय जयदेव हरे।। ९।। टेक 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे। 
सहङ्ननाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटिर्युगधारिणे नमः।। 


कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम:।। 


22222 222 7 ZA 7 > 4 7 A A A a 
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श्रीयुगलाष्टकम्‌ 


कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि:। 
जीवने निधने नित्यं, राधाकृष्णौ गतिर्मम।। १।। 


कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं gR: | 
जीवने निधने नित्यं. राधाकृष्णौ गतिर्मम।। २।। 


कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरिः] 
जीवने निधने नित्यं, राधाकृष्णौ गतिर्मम।। ३॥। 


कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि:। 
जीवने निधने नित्यं, राधाकृष्णौ गतिर्मम।। ४।। 


कृष्ण गृहस्थिता राधा, राधा गृहस्थितो gR: I 
जीवने निघने नित्यं, राधाकृष्णौ गतिर्मम।। ५।। 


कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो. हरि: | 
जीवने निधने नित्यं, राधाकृष्णौ गतिर्मम।। ६।। 


नीलाम्बरघरा राधा, पीताम्बरधरो हरि:। 
जीवने निधने नित्यं, राधाकृष्णौ गतिर्मम।। ७।। 


वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः। 
जीवने निधने नित्यं, राधाकृष्णौ. गतिर्मम।। ८।। 


PL LELE 
<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<< य 
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राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। 
जनम-जनम मोहे दीजियो, युगल चरण में वास॥१। 


राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास। 
जनम-जनम मोहे दीजियो, वृन्दावन में वास।। २।। 


सब द्वारन को छांडिके, आई तिहारे द्वार। 
अहो भानुं की लाड़िली, za मेरी ओर निहार।। ३।।' 


न धनं, न जनं, न सुन्दरीं, कवितां वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि।। ४।। 


( श्रीजीव गोस्वामी पाद विरचित ) 


® 
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आरती 


आरती gs बिहारी mi 
श्रीगिरिधर कृष्ण मुरारी की।। 
गळे मे वैजंती माला, बजावै मुरलि मधुर बाला, 
श्रवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनन्द नन्दलाला, 
श्रीगिरिधर कृष्ण मुरारी की। 


गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, 
लतन में ठाढ़े बनमाली, 

भ्रमर-सी अलक, कस्तूरी-तिलक, चन्द्र सी झलक, 

ललित छवि श्याम प्यारी की, श्रीगिरिधर कृष्ण मुरारी की; 


कनकमय मोर-मुकुट बिळसे, देवता दरसन को तरसे, 
गगन सों सुमन रासि बरसे, 

बजे मुहचंग, मधुर मिरदंग, ग्वांलनी संग, 

अतुल रति गोपकुमारी की, श्रीगिरिधर कृष्ण मुरारी की। 


जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणी श्रीगंगा, 
स्मरन ते होत मोह-भंगा, 

बसी शिव सीस, जटा के बीच, हरे अघ कीच, 

चरनछबि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण .मुरारी की । 


चमकती उज्ज्वल तट रेनु, बज रही वृन्दावन बेनु, 
चहुँ दिसि गोपि ग्वाल धेनु, 
हँसत मृदु मंद, चाँदनी चंद, कटत भव-फंद, 
टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की! 
आरती कुंज बिहारी की। 
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।। 
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श्रीमद्वागवत जी की आरती 


आरती अति पावन पुरान की, 
धर्म - भक्ति - विज्ञान खान की॥ 


महापुरान भांगवत निर्मल, 
शुक-मुख विगलित निगम-कल्प-फल। 
परमानन्द - सुधा - रसमय कल, 


लीला - रति - रस रसनिधान की ।। आरती।। 


कलि - मल - मथनि - त्रिताप - निवारिनि, 
जन्म - मृत्युमय भव - भय हारिनि। 
सेवत सतत सकल सुख-कारिनि, 
सुमहौषधि हरि - चरित गान की ।। आरती।। 


विषय - विलास - विमोह - विनाशिनि, 
विमलविराग विवेक विकासिनि। 
qaaa - रहस्य प्रंकाशिनि, 
परम ज्योति परमात्म - ज्ञान की।। आरती॥ 


परमहंसः - मुनि मन उल्लासिनि, 
रसिक हृदय रस - रास विलासिनि। 
भुक्ति मुक्ति रतिप्रेम सुदासिनि, 
कथा अकिञ्चन प्रिय सुजान Stu आरती॥ 
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श्रीशिक्षाष्टकमू 


भअवमहादावाग्निनिर्वापणं 

श्रेय:कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम्‌ | 
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं | 
सर्वात्मस्नपनं परं विजयते .श्रीकृष्णसंकीर्तनम्‌।। १।। | 


॥ नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति- 
i स्तत्रार्प्रिता नियमित: स्मरणे न काल:। 
एतादुशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि, 

दुर्दैवमीदृशमिहा$्जनि नानुराग:1। २॥। 


तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीर्तनीय: सदा हरि:।। ३।। 


न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌ भक्तिरहैतुकी त्वयि।। ४॥। 


अयि नन्दतनूज किंकरं पतितं मां विषमे भवांबुधौ। 
॥ कृपया तव पादपंकजस्थित-धूलिसदृशां विचिन्तय।। ul 


नयनं 'गल्दश्रुघारया वदन गद्‌गद्रूद्धया PRTI 
पुलकैर्निचितं वपु: क्रदा तव नामग्रहणे भविष्यति।। ६।। 


aZiatga 


ZA 
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E चक्षुषा प्रावृषायितम्‌। न 


शून्यायितं जगत्‌ सर्व गोविन्दविरहेण मे।। ७॥ 


आरिलष्य वा पादरतां पिनष्टु 
मामदर्शनान्मर्महता करोतु ami 
यथा तथा वा विदधातु sva 


मत्माणनाथस्तु स Ua नापर:।। ८॥। 


कलियुग पावनावतार श्रीकृष्णचैतन्यदेव उपदिष्ट OEE? 
सम्पूर्ण। 


छ 
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श्रीराधाकृपाकटाक्ष स्तवराज 


|| मुनीन्द्र - वृन्द - वन्दिते त्रिलोक - शोक - हारिणि 
प्रसन्न - वक्त्र - पंकजे निकुञ्ज - भू - विलासिनी। 
ब्रजेन्द्र - भानु - नन्दिनी ब्रजेन्द्र - सूनु - संगते 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌।। १॥ | 


अशोक - वृक्ष - वल्लरी - वितान - "ण्डप - स्थिते 
प्रवाल - बालपल्लव - प्रभारुणांघ्रि - कोमले । 
वराभयं - स्फुरत्‌ करे प्रभूत - सम्पदाल्ये 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ R I | 


अनङ्ग - रङ्ग - मङ्गल - प्रसङ्ग २ भड्गुरभ्रवां: 
सविम्रमं ससम्भ्रमं दृगन्त - बाण - पातनै:। 
निरन्तर वशीकृत - प्रतीत - नन्दनन्दने 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌।। ३।। 
तड़ित्‌ - सुवर्ण - चम्पक - प्रदीप्त - गौर - विग्रहे 
सुख - प्रभा - परास्त - कोटि - शारदेन्दुमण्डले। 
(विचित्र - चित्र - संचरच्चकोर - शाव - : लोचने 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ YI 
मदोन्मदातियौवने प्रमोद - मान - मण्डिते 
प्रियानुराग - रञ्जिते कला ' विलास पण्डिते। 
अनन्य - धन्य - कुञ्ज - राज्य - काम - केलि - कोविदे 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ।। ५।। 
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करिष्यसीह i | loan 
मृणाल - बाळ - वल्लरी - तरङ्ग - रङ्ग - दोर्लते 
लताग्र - लास्य - लोल - नील - लोचनावलोकने। 
ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध - - मोहनाश्रये 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ।। ७॥। 
सुवर्णं - मालिकाञ्चित - Ma - कम्बु -. कण्ठगे- 
त्रिसूत्र - मङ्गलीगुण - त्रिरत्न - दीप्त - दीधिते। 
सलोल - नीलकुन्तल - प्रसून - गुच्छ - गुम्फिते ` 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ TAT 
नितम्ब - बिम्ब - लम्बमान - पुष्प - मेखला - गुणे 
अशस्त - रत्न - किङ्किणी - कलाप - मध्य - मञ्जुले। 
करीन्द्र - शुण्ड - दणिडकावरोह - सौभगेरुके 
कंदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌।। ९॥। 


अनेक - मत्रनाद - मञ्जु - नूपुरारवस्खलत्‌- 
समाज - राजहंस - वंश - निक्वणातिगौरवे । 
विलोलहेमवल्लरी - विडम्बि - चारु - चङ्क्रमे 

कदा करिष्यसीह मा कृपाकटाक्षभाजनम्‌।। १०॥। 
अनन्त - कोटि - विष्णुलोक् - नम्र - पदाजार्चिते 
हिमाद्रिजा - पुलोमजा - विरञ्चिजा - gadi 
अपार - सिद्धि - वृद्धि - दिग्ध - सत्पदाङ्गलि - नखे 

कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌।। ११।। 
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मखेश्वरी क्रियेश्वरि स्वधेश्वरि सुरेश्वरि 
faq - miran प्रमाण - शासनेश्वरि। 
स्मेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोद - काननेम्वरि 
ब्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते।। १२। | 
इतीदमद्ध॒तं स्तवं निशिम्य भानुनन्दिनी 
करोतु संततं जनं कृपाकटाक्षमाजनम्‌। 
भवेत्तदैव संचित - त्रिरूप - कर्म - नाशनं 
भवेत्तदा ब्रजेन्द्र'- सूनु - मण्डल - प्रवेशनम्‌।। १३।। 


राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धघी:। |, 
एकादश्यां त्रयोदश्यां य: पठेत्‌ साधक: सुधी:।। १४।। 


यं यं कामयते कार्म त॑ त॑ प्राप्नोति साधक:। 
राधाकृपाकटाक्षेण भक्ति: स्यात्‌ प्रेमलक्षणा।। guli 
उरुदष्ने नाभिदध्ने zat कण्डदघ्नके | 
राधाकुण्डजले स्थित्वा य: पठेत्‌ साधकः . शतम्‌।। १६।। 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात्‌ वाक्सामर्थ्यं ततो लभेत्‌। 
ऐश्वर्य च लूभेत्साक्षाद्‌ दृशा पश्यति राधिकाम्‌।। १७॥ 
तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम्‌। 
येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम्‌। seu 
नित्यलीला प्रवेशं च ददाति हि व्रजाधिपः। 
अतः परतरं प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते।। १९॥। 


७ 
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कदाचित्‌ कालिन्दीतट-विपिन-संगीतकरवो 
मुदाभीरीनारी - वदनकमलास्वाद र मधुप:। 

रमा - शम्भु ब्रह्मामरपति - गणेशार्चितपदो | 

जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतू मे।। १।। 


भुजे सव्ये वेणु शिरसि शिखिपिच्छ करितटे, 

दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि - कटाक्षं विदधते। 
सदा श्रीमद्वृन्दावन-वसति-लीलापरिचयो, 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। २। 


महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, 
वसन्‌ प्रासादान्तः सहज - बलभद्रेण बॅलिना। 

सुभद्रा: मध्यस्थः सकल-सुर-सेवावसरदो, 

जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। ३॥ ||. 


कृपा-पारावारः सजल -, जलद - श्रेणि - रुचिरो, 
रमावाणीरामः स्फुरदमल - पंकेरुहमुखः। 

सुरेन्दरैराराध्यः श्रुतिगणशिखा - गीतचरितो, 

जगन्नाथ: zarft नयनपथगामी भवतु मे।। ४॥। 


i 
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गच्छन्‌ पथि मिलित - भूदेव - पटलैः, 
स्तुति - प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्णर्यं सदयः। 
zarada: सकलजगतां सिन्धुसुतया, 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। ५।। 


maes: कुवलय - दलोत्फुल्ल - नयनो, 
निवासी नीलाद्रौ निहित-चरणोऽनन्त-शिरसि। 
रंसानन्दी राधासरस-वपुरालिंगन-सुखो , | 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। ६।। | 


न वै याचे राज्यं न च कनक - माणिक्य - विभवं, 
न याचेऽहं रम्यां सकल-जन-काम्यां वरवधूम्‌ । 
सदा काले काले प्रथमपतिना गीतचरितो, 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। ७॥। 


संसारं द्रुततरमसारं सुरपते, 
हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते ! 
अहो दीनेऽनाथे निहित-चरणो निश्चितमिदं, 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। ८॥। 


जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य: पठेत्‌ प्रयतः शुचि। 
सर्वपाप-विशुद्भात्मा विष्णुलोकं स गच्छति।। ९।। 
॥ श्रीश्रीचैतन्य महाप्रभु विरचित श्रीजगन्राथाष्टक सम्पूर्णम्‌ ।। 
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सदोपास्य: श्रीमान्‌ धृत-मनुज-कायै: प्रणयितां 
वहद्धिगीर्वाणैर्गिरिश-परमेष्ठिप्रभृतिभि:। 
स्वभक्तेभ्यः शुद्धां निज-भजन-मुद्रामुपदिशन्‌, 
स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌।। १॥। 


सुरेशानां दुर्गं गतिरतिश्येनोपनिषदां, 
मुनीनां सर्वस्वं प्रणतपटलीनां मधुरिमा। 
विनिर्यासः प्रेम्णो निखिल-पशुपालाम्बुज- दृशां, 
स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌।। २।। 


स्वरूपं विभ्राणो जगदतुलमद्वैत-दयितः, 
प्रपन्न-श्रीवासो जनित-परमानन्द-गरिमा। 
हरिर्दीनोद्धारी गजपति-कृपोत्सेक-तरलः, 
स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌।। 311 


रसोद्दामा कामार्बुद-मघुरधामोज्ज्वल-तनु- 
र्य॑तीनामुत्तंसस्तरणि-कर-विद्योति-वसनः। 
हिरण्यानां लश्ष्मीभरमभिभवन्नांगिक-रुचा, 
स चैतन्य: कि मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌ः।। ४॥ 


हरे कृष्णेत्युच्चैः स्फुरित-रसनो नामगणना- 
कृत- ग्रन्थिक्षेणी- सुभग-कटिसूत्रोज्ञ्वल-करः। 
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विशालाक्षो दीर्षार्गल-युगल-खेलाञ्चित- भुजः, 
स चैतन्यः कि मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌।। ५।। 


पयोराशेस्तीरे स्फुरदुपवनाली-कलनया, 
मुहुर्वृन्दारण्य-स्मंरण-जनित-प्रेम-विवशः। 
क्वचित्‌ कृष्णावैत्ति-प्रचल-रसनो भक्ति-रसिकः, 
स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌।। ali 


रथारूढस्यारादधिपदवि- नीलाचल-पते - 
रदभ्र-प्रेमोर्मि-स्फुरित-नटनोल्लास-विवशा: | 
सहर्ष गायद्भिः परिवृत-तनुर्वैष्णव- जैः, 
स चैतन्यः कि मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌।। ७॥। 
भुवं सिञ्चन्नश्रु-स्रुतिभिरभितः सान्द्र-पुलकैः, 
परीतांगो नीप-स्तवक-नव-किञ्जल्क-जयिभिः। 
घन-स्वेद-स्तोम-स्तिमित-तनुरुत्कीर्तन- सुखी, ; 
स चैतन्य: कि मे पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम्‌ ॥। ८॥ 
अघीते गौरांग-स्मरम-पदवी-मंगलतरं, 
कृती यो विश्रम्भ-स्फुरदमरघीष्टकमिदम्‌ l 
परानन्दे सद्यस्तदमल-पदाम्भोज-युगले, 
परिस्फारा तस्य स्फुरतु नितरां प्रेमलहरी।। ९।। 


U श्रीरूपगोस्वामिना विरचितं श्रीचैतन्याष्टक सम्पूर्णम्‌ ।। 
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— जय जगन्नाथ शाखीरनन्दन, 
त्रिभुवन करे जार चरण FA 


नीलाचले--शंस्त्र--चक्र--गदा-- पद्म घर, 
नदिया नगरे दण्डकमण्डलु करा 
केह कहे पूरवेते रावण बधिला, 
गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला।। 


श्रीराधार भावे एवे गोरा अवतार, 

हरे कृष्ण नाम गौर करिला vani 

“वासुदेवघोष* वले करि जोड हाथ, 

जेई गौर, सेई कृष्ण, सेई जगन्नाथ 
že 

शयने गौर सपने गौर गौर नयन तारा। 

जीवने गौर मरणे गौर गौर गलार हारा।। 


कहोना गौर कथा ओ सई कहोना गौर कथा। 
गौर नाम अमियौ धाम पिरीति, भूरति दाता।। 


गौर विहीने ना वांचि पराणे गौर करिलाम सार। 
गौर बलिते जनम जाउक किछुना चाहुए आर।। 
गौर भकति गौर मुकति गौर वेदेर सार। 
गौर भजह गौर साधह गौर ` करिबे पार॥। 
गौर गठन गौर गमन गौर gar हांसि। 
गौर बचन अमिय सिंचन मरमे रहल पाशि।। 
गौर सबद गौर संपद जाहार हृदये जागे। 
- नरहरि दास अनुगत भाष चरणे शरण मांगे।। 
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स्वस्त्यस्तु विश्वस्य ss: सीदतां, 
घ्यायन्तु भूतानि शिवं भिथोधिया। 
मनश्च भद्र भजतादघो क्षजे , 
आवेश्यतां नो मतिरप्य हैतुकी॥॥ 


हे ईश्वर ! विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की 
बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, 
सभी एक - दूसरे का हित चिन्तन करें, हमारा मन 
शुभ-मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि 


निष्काम भाव से श्री हरि में प्रवेश करे। 
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ह स्तोत्र 


प्रलयपयोधिजले घूतवानसि बेदम्‌। 
विहितवहित्रचरित्रमस्त्रे दम्‌ 11 
केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे ॥। gi 


क्षितिरतिविपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे। 
धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे ॥ 


केशव धृतकच्छपरूप -जय जगदीश हरे।। २॥ 


वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना l 
शशिनिकलंककलेव निमग्ना।। 
केशव धृतशूकररूप जय जगदीश RUZI 


तव करकमलवरे नखमद्धुतश् | 
दलितहिरण्यकशिपुतनभूंगम्‌ ॥। 
केशव _ घृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे।। ४।। 


छलयसि विक्रमणे बलिमद्धुतवामन।' 
पदनखनीरजनितजमपावन TI 


केशव धृतवामनरूप जय जगदीश RI ५।। 


क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापम्‌। 
स्नपयसि qaf शामितभवतापम्‌।॥। 
केशव धृतभूगुपतिरूप जय जगदीश हरे।। ६।। 
र J) 


= TT .. 
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र दिक्षु रणे o Kafana 
दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्‌ ।। 
केशव धृतरामशरीर जयं जगदीश हरे।। ni 


वहस्ति वपुषि विशदे वसनं जलदाभम्‌। 
हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्‌ ll 
केशव धृतहलधररूप जय जगदीश RIII 


निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ । 
सदयहृदयदर्शितपशुघातम्‌ u 
केशव बुद्धशारीर जय जगदीश RI ९॥। 


म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम्‌। 
धूमकेतुभि किमपि करालम्‌ ॥। 
केशव -घृतकल्किशरीर जय जगदीश हुरे।। १०॥। 


श्री जयदेवंकवेरिदमुदितमुदारम्‌ । 
श्रुणु सुखद सुभदं भवसारम्‌।। 
केशव दशविधरूप जय जगदीश RIRI 


( श्री जयदेव कवि कृत श्रीगीतगोविन्द काव्य से ) 
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